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( क ) अन्तग्ण से हुई किसी प्राय की बायत , आयकर अधिनियम , 

1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उममे बचने में सुविधा के लिए ; 
और/ या 


( स ) ऐसे किसी प्राय या कियो धन या अन्य प्रास्तियों की जिन्हें 

भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 ( 1922 का 11 ) या 
आयकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) या धन-कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , 
छिपाने में सुविधा के लिए । 


वित्त मंत्रालय 
( केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ) 
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त 

(निरीक्षण ) अर्जन रंज 
आयकर अधिनियम . 1361 [1931 का 43 ] की धारा 2691 [ 1 ] के 

अधान अधिसूचना 

कानपूर , 16 जनवरी, 1994 
निवेश नं० एम -6 07! 82 : - अत. मुझे , पी . एन . पाठक , प्रायकर 
अधिनियम , 196] ( 1961 फा 43 ) (जिमे इसके पश्चान् उपन अधि 
नियम कहा गया है ) की धाग 26 ) के अधीन सक्षम प्राधिकारी को 
यह विश्यास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित 
बाजार मूल्य 2.5,(910 50 से अधिक है और जिगको सं० 11076 है नया 
जो गहारनपुर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
म्हप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय महारनपुर में , 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 
] 1- 1- 83 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उत्रिा बाजार मून्य मे कम के दृश्यमान 
प्रतिपाल के लिए अग्ति की गई है और मुझे यह यिात्राम करने का 
कारण है कि यथापूर्वोका सम्पनि का उचित बाजार मूल्प , उसके दृश्मान 
प्रतिफल , म दुश्मान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और 
अन्नरसा ( अनका) पार अन्तरिती ( अन्तरिमिय ) के बीच ऐने अन्नरण 
के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों में युक्त अन्तरण , 
लिखित म बालविक म्प से कथित नहीं किया गया है । 


अतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 के अनुसरण में , मैं 
उक्त अधिनियम की धारा 2694 की उप धारा ( 1 ) के अधीन , निम्न 
लिखित व्यक्तियों, अर्थात् : --- 


1. श्री इन्द्रजीत सिंह मचदेव , भुपुत्र करवंम मिह मचाय . नियासी - - 
छन्द्रपुरी कालोनी , गटारनपुर 

( अन्तरक ) 


2 थीमती डा० रागनी मिगलानी , पनी हाः मतीश कुमार 
मिगलानी, अम्बाला रोड, सहारनपुर 

( अन्सरिती ) 


127GI/ R3 


(1 ) 


- 


0 


- - - - 


- - - - -- - -- - - - - 


- - 


- - 
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को यह मनमा जारी करके पूर्वोक्त सम्पनि के अर्जन के लिए 

(b ) facilitating the concealment of any in 
कार्गवाहियां णम् करता है । उक्त मम्पति के अर्जन के मम्धन 

come or any pioneys or other assets 
# 47 : - - 

whịch have not been on which ought 
to be disclosed by the transferee for 

the purposes of Indian Income- tax 
( क ) इस सूचना के रामपत्र में प्रकाशन की सारीख में 45 दिन की 

Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the said 
प्रयधि , या सत्मम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन 

Act or the Wealth Tax Act , 1957 
की अवधि, जो मा अधि बाद में समाप्त होनी हो , के भीमर 

(27 of 1957) ; 
गायन व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 

Now , therefore , in pursuance of section 269- 09 
( ग्न ) हम पूचना के गजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 45 दिन म. of the said Act, I hereby initiate proceedings for 

भीतर उक्त म्यावर मम्पनि में हिनबद्ध किसी अन्य व्यक्ति वाग the acquisition of the aforesaid property by the 
प्रधाहम्माक्षरी के पास लिग्नित में किए मा मकंगे । 

issue of this notice under sub -section ( 1 ) of section 

269- D of the said Act to the following persons, 
स्पष्टीकरण . .- - प्रयुक्त शब्दी पोर पक्षी का , जो प्रायकर अधिनियम . 

namely : 
1961 ( 1961 477 + 3 ) # TET 20 % offer 

1. SShri Indtrejeet Signh Sachdeva , Slo Har 
है , यहाँ अर्थ होगा जो नम अध्याय में दिया गया है । 

bans Singh Sachdeva , Rio Inderpuri 

Colony , Saharanpur ( Transferor ) . 
1991 
4417 3, 140 /I ta ! i funt 7,04T5FY, 

2 . Dr. Smt. Ragni Miglani, Wlo Dr. Satish 

Kumar Miglani, Anbula Road , Saharan 
महारनपुर । 

pur ( Transferee ) . 


TE: 16 / 1/ 44 
ACT : 


Objections, if any, to the acquistion of the said 
property may be made in writing to the under 
signed : 


MINISTRY OF FINANCE 

(Central Board of Direct Taxes ) 
Officer of the Inspecting Assistant Cominissioner 

of Income Tax , Acquisition Range 
Notices under section 269 - D ( 1 ) of the Income 
Tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) 


( a ) by any of the aforesaid persons within 

a period of 45 days from the date 
of publication of this notice in the OM 
cial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the iespective 
persons, whichever period cxpires later ; 


Kanpur, the 16th January , 1984 


( b ) by any other person interested in 

said immovable property , within 
days from the date of publication 
this notice in the Official Gazette . 


the 
45 
of 


Explanation : — The ternis and expressions used 

licrein as are defined in Chapter 
XXA of the said Act, shall have 
the same meaning as given in that 
Chapter . 


Ref. No, M -60782.- - Whereas I, P . N . 
Pathak , being the Competent Authority under 
section 269- B of the Income- tax Act, 1961 (43 
of 1961) (hereinafter referred to as the said 
Act, have reason to believe that the iminovable 
property having a fair market value excecding 
Rs. 25 ,000 and bearing number 11076 situated at 
Saharanpur ( and more fully described in the sche 
dule annexed hereto ) , has been transferred under 
the Registration Act, 1908 1 1 6 of 1908 ) in the 
office of the Registering Officer at Saharanpur on 
11- 4 - 83 for an apparent consideration which is 
less than the fair market value of the aforesaid 
property and I have reason to believe that the 
fair market value of the property as aforesaid ex 
ceeds the apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agrced to bet 
ween the parties has not been truly stated in the 
said instrument of transfer with the object of : - - 
(a ) Facilitating the reduction or cvasion of 

the liability of the transferor to pay 
tax under the said Act in respect of 
any income arising from the transfer 
and /or 


SCHEDULE 
H . No, 211368 1 (Double Storcyed ) Mission 

Compound , Saharanpur, 


Dated : 16 - 1- 84 
Scal : 


PHOTO CH - 1334/82-83 :-- 04. , . TT. Tf74 , 747 
ufufua , 1961 ( 196 ) 4. 4 .3) (ff 645 91 34 afts 
नियम कहा गया है ) की धारा 2697 के अधीन मक्षम प्राधिकारी को 
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर मनि, जिसका उमित 
atte 25, 000 fot fira T 5179 thin 2517 Thr 
जो देहरादून में स्थित है ( और इससे पाबद मन्यूची में और पूर्ण सप 


- - - - 


[ भाग III - मुण्ट 1] 

भारत का गमपन्न . असाधारण 
2 . - - - - --- ---- - - - - - ---- - -- - - - - - - - - -- - ---- - - ----- - -- - - - - - -- - - --- ---- - ..- - 
से घणित है ), रजिस्ट्रोकर्ता अधिकारी के कार्यालय देहरादून में मस्ती 

___ अन सूची 
कारण अधिनियम , 1906 ( 1906 का 16) के अधीन तारीग्य 25- 1-9 : 

जमीन . 12 एकड़ वाके मौजा - - धर्मपूर, महल कुवर तंग 
को पूर्वोमन मम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य में काम के दृश्यमान प्रतिफल 

बहादुर सिंह, दहगवन । 
के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विण्याम करने का कारण है कि 
यथापूर्वोक्न गम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उनके प्रधान परिफरत से 
को ग्यमान प्रमिफल के पन्द्रह प्रतिशत में अधिक है पोर अन्तरकः 

तारी : 11 - 1-81 
( अमरफी ) और अन्मरिती ( अन्तरियों ) के बीच ऐम अन्तरण के लिए 

महिर , 
नय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों में यक्न पन्नगण. लिखित 
में वास्तविक मा में कथिन नहीं किया गया है । 

___ Ref. M - 1334 82- 83. .... Whereas I, P. N . 

Pathak , being the Competent Authority under 
( क ) अन्तरण में हुई किसी प्राय की बाजन , प्रायकर अधिनियम 

section 269- B of the Income-tax Act, 1961 ( 43 
1961 ( 1461 का 43 ) के अधीन कर देन के अन्तरफ में 

of 1961 ) hereinafter referred to as the said Act, ) , 
दायित्व में नमी फरने या उममें मचने में मुविधा के लिए have reason to believe that the immovable pro 
ग्रार / पा 

perty having a fair market value exceeding 

Rs. 25 , 000 and bearing number 2517 as per Sche 
( 9 ) एसे मिमी पाय या किमी धन या अन्य प्रास्नियों की जिम्हे 

Jule situated as per Schedule ( and more fully 
भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) या 

described in the schedule annexed hereto ), 

has been transferred under the Registration Act, 
प्रायकर अधिनियम , 1901 ( 1961 का 13 ) या धन कर 

1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 

Officer at Dehradun on 25 - 1- 83 for an apparent 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , 

consideration which is less than the fair market 
पिान में मुविधा के लिए । 

value of the aforesaid property and I have reason 
to believe that the fair market value of the pro 

perty as aforesaid exceeds the apparent consider 
प्रतः अब उक्त अधिनियम की धारा 2691 के अनुमग्ण म , में उक्त 

ation and that the consideration for such transfer 
अधिनिययम की धारा : घ की उपधारा ( 1 ) के प्रधान , निम्नलिखित 

as agreed to between the parties has not been 
भ्यक्तियों , अर्थात् : -- 

truly stated in the said instrument of transfer 

with the object of :- - 
1 श्रीमती पुष्पा कुमारी देयी , पत्नी स्व० मेजर गेन । कामता प्रमाद . 
निवासी - - ब्री . नमा गर, देहरन 

(a ) Facilitating the reduction or evasion of 

the liability of the transferor to pay 
( अन्तरक ) 

tax under the said Act in respect of 

any income arising from the transfer, 
2. श्रीमती रानी गराम देवी. पन्नी रामा हरेन्द्र सिंह 

andlor 
निवामी --- 15, बलबीर एवेन्यू, दालानथाना , दहगद्न । 

( b ) facilitating the concealment of any in 

come or any inoneys or other assets 
( आन्तरिती ) 

which have not been or which ought 

to be disclosed ly the transferce or 
8 . श्रीमती गर वेर्वी अनगिनी ( वह व्यक्ति, जिगये 

the purposes of the lodian Income tax 
अधिभोग में गति । 

Act 1922 ( 11 of 1922 ) or the said Act 

or the Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 
को यह गूचना जारी करफ पूर्वोक्त मानि के प्रर्जन के लिए 

1957) ; 
कार्यवाहियां शम्म करना है । उक्न मम्पनि के अर्जन के सम्बन्ध 
में कोई भी आक्षेप : - - 

Now, therefore , in pursuance of section 269- C. 
of the said Act. I hereby initiate proceedings for 

the acquisition of the aforesaid property by the 
( क ) हम मृचना के गजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 45 निन की 

issue of this notice under sub -section ( 1 ) of sec 
प्राधि, या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर मुचना की शामील से 10 दिन 

tion 269 - D of the said Act to the following per 
की अवधि, जो भी प्रयधि बाद में ममाप्त होती हो , के भीतर 

sons. namely : - - 
गृयक्ति व्यक्तियों में मे किमी व्यक्ति के नाग । 

1 . Shrimati Pushpa Kumari Devi, with Late 
( य ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीम्य फ 45 दिन के 

Major Gen . Kanta Prasad . RO 8B , 
भीतर उका स्थावर सम्पनि म हिनबद्ध किसी अन्य व्यक्ति 

Laximi Road. Dcharadun. 
द्वारा प्रयोहस्ताक्षरी के पाभ लिखित में किा जा महंगे ! 

. . . . . . . . Transferor 


which hisclosed 
by the Indian he said. A 


other any in 


ALT PUIPOsce sed loven or 


स्पष्टीकरण - - हमम प्रयुक्त शाब्दी और पदों का जो प्रायकर अधिनियम . 

1961 ( 1961 या 13 ) के अध्याय 20क में परिभापिस 
है, वहीं अर्थ हो । जो उस प्रभाव में दिया गया है । 


2 . Shrimati Rani Saroj Devi, wo Raja 

Harendra Singh , R o 15 , Balbir Avenue 
Dalanwala . Dehradun . 

. . . . . . Transforce 


THE GAZETTE OFINDIA : EXTRAORDINARY 

[ PART III --- SEC . 1 ] 
-- - - - -- - -- - -- -- - --- - - -- - -- -- - - - - - ----- - -- - - - - - ------ - - --- - - - -- -- - - -- - - -- - - - -- - - . - - - - - - - - - -- - - - - -- - - -- - - - - -- - 
3 . Shrimati Saroj Devi , Transferec 

अन. अब उ-मय अधिनियम की धारा 617 के अनुपरण म ; म उक्त 
(Person in occupa अधिनियम की धारा 269 को उपधारा ( 1 ) के अधीन, निम्नलिखित 

tion of the property ) व्यक्तियों, अर्थात् :---- 
Objections, if any , to the acquisition of the 
said property may be made in writing to the 1 श्री वय पुरषोत्तम म्यारा , पुन या जलाल याम , 
undersigned : -- 

निवागी - रामजी द्वारा , शहर - मथुरा 
( a ) by any of the aforesaid persons within 

( रक ) 
a period of 45 days from the date of 
publication of this notice in the Ollicial 

2. श्री श्री नाथ, पुव श्री प्रीतम चाय एवं अन्य लोग, निकालीगण 
Gazettce or a period of 30 days from the 
service of notice on the respective per : 

नगला - पायमा, मथुरा 
sons, whichever period expires later ; 

( भारत ) 
( b ) by any other person interested in the 
said immovablc property , within 45 

3. भी / अं, नाथ ( अन्तरितः ) : बह 7 , ri: . .. मोग में 
days from the date of publication of 

सम्पत्ति है । 
this notice in the Official Gazette , 
Explanation : The terms and expressions used 

को ग्रह सूचना जागे करफ पुति गम्पनि म. मन लिए कार्ययाहिया 
herein as are detined in Chapter 

शुरू करता हु । उयन सम्मान के अर्जन के भाम्बन्ध में यई भी प्राक्षेप. --- 
XXA of the said Act, shall have 

( क ) इस सूचना के गजपत्र में प्रकाशन की तारीच में 15 दिन का 
the samemeaning as given in that 

अवधि या नलम्बन् । कानिया प : गूचना कापीत में 3 ॥ 
Chapter . 

दिन का भवधि , जा भी अवधि बाद में समान होती हो , के भीतर 
THE SCHEDULE 

पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के प्राग । 

( म्म ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारं के 15 दिन के 
Land incaşuring 42 acre at Mauja , Dharam 

भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितपक्ष किमा अन्य व्यकि द्वारा 
pur, Mahal Kr. Tegh Bahadur Singh, 
Dehradun. 

प्रधोहस्ताक्षरी के पाम लिखिम में किए जा सकेंगे । 
Dated : 16- 1 - 84 

स्पष्टीकरण : - - रामें प्रयुक्त शब्दो और पदो का , जो आयकर अधिनियम , 
Seal : 

1961 ( 1996 1 या 4.३ ) के प्रयाः ) कसे परिभाषित है, यही 

अर्थ होगा जो उम अध्याय में दिया गया है । 
निदेश नं० एम - 13 10/ 82- 83: -- असः मुझे , पी . एन. पाटक, आयकर, 
अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधि 
नियम कहा गया है ) की धाग 269 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को 
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थायर सम्पसि , जिमका उचित 

एक तिमजला मकान क्षेत्रफन । 111 , 50 बग मा० पाफ मा० रामजी 
याजार मूल्य 25, 000 रु० से अधिक है और जिसकी सं0 1789 है सथा 

बारा , मथुरा । 
जो मो० गमजीद्वारा , मथुग में स्थित है ( और इममें उपाबद्ध अनुसूची में 

नारीख : 10- 1 - 5 
और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकी अधिकारी के कार्यालय मथुग 

माहर 
में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीग्य 
15-4- 83 को पूषित सम्पति के उचिम बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अलरित की गई है और मुझे यह विण्याग करने 

Ref , No . M -1310 , 82 - 83 . - winertas 1, . 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित माजार मूल्य , उसके 

N . 
श्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक 

Pathak , being the Competent Authority under 
है और अन्सरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरियों ) के बीच प्रेम stction 269 - B of the Incometax Act, 1961 (43 of 
अन्तरण के लिए सय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त , 1961) (hereinafter rtforred to as the said Act), 
अन्तरण, लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है । 

have reason to believe that the iniimovable pro 

perty having a fair market value exceccling 
( क ) अन्तरण में हुई किसी आय की बाबत , आयकर अधिनियम 

Rs. 25 , 000 and bearing number 1789 as per 
1961 ( 1951 का 43 ) के अधीन कर देन के अन्तरक के 

Schedule situated at Mathura as per 
वायिस्व में कमी कारने या उससे बेचने में सुविधा के लिए 

schedule 
और या 

( and more fully described in ihe schedule annexed 

hereto ) has been transferred under the 
( स ) ऐसे किसी भाय या किमी अन या अन्य शास्तिथा का जिन्हें 

Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the vilice 
भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) या 

of the Registering Officer at Mathura on 15 - 4- 83 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) या धन- फर. for an apparent consideration which is css than the 
अधिनियम, 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजना अन्सरिती 

fajr market value of the aforesaid property od I 
द्वारा प्रकार नही किया गया था मा किया जाना चाहिए था , have reason to helicve that the fair market value 
छिपाने में मुविधा के लिए । 

of the property as aforesaid exceeds the apparent 


अनुसूची 


- - - - - - - - -- - 


- 


- .. - - . - - - - - 


- - - 


- - 


- - - 


- - - - 


- - - - - - - - - 


[ भाग III - - 1] 

भारत का राजपत्र : साधारण 
__ . . - - - . - -- - - - - - -- --- - - - - . - . . . - - - - - - - - - ... - - . - . - - 
consideration and that the consideration for such 

SCHEDULE 
transfer as agrecd to between the parties has been 

One third storeyed house measuring 110 .50 
truly stated the said instruident of transfer with 

sq. mtr . situated at Mohalla, Ramiji 
the object of : 

Dwara, Mathura. 


Dated : 16 - 1 . 84 


(a ) Facilitating the reduction or evasion of 

the liability of the transleror to pay 
tax under the said Act in respect of 
any income arising from the transfer , 
and or 


(b ) facilitating the concealment of „ ny int 

come or any noncys or other assets 
which have not been or which ought 
to be disclosed by the transferce for 
thc purposes of the Indian Inconic - tax 
Act , 1922 (11 of 1922 ) or the said 
Act of the Wealth - tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) : 


विंश नं० एम -1315182-83: - अन मुझे , पी . एन पाठक . आयकर 
चिनियम , 1761 ( 10751 का ) (जिने । परवा उक्न अधि 
निगम बहा गया है ) की धारा 5 माग गक्षा प्राधिकारी को 
यह विनाम करने का कारण है कि पार पनि, iTTET चिन भाजार 
मुन्य 25, 000 20 में अधिक है और जिसी, म1ि0735 है तथा जो 
116, गटगंज कों , गाजियाबाद में स्थित है ( और इसमें उगाबद्ध 
अनुमुच में और पूर्ण रग मे यणित है ), जरदाना भाबका । फ कालय , 
गाजियायाद में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1910 ( 1903 165 
अधीन तारीख 27--1-28.3 यो पूर्वक्ति सम्पति के प्रविन बाजार मूल्य से 
कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
__ विश्वास करने का बहारण है कि यथापित सम्पत्ति का उचित बाजार 

भूल्य , उमझे दुश्यमान प्रतिफल से , समान प्रतिफल व पन्द्रह प्रतिशत 
से अधिक है और अन्न रक ( अन्तरका ) और अन्तरिती ( अन्नगिनियों ) फ 
बीच ऐसे अनरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यो 
में युक्म अन्तरण , लिखित में यायिक मन से पाथिन नही किया गया है ... 


Now, therefore , in pursuance of section 269- C 
of the said Act, I hereby initiate proceedings for 
the acquisition of the aforesaid property by the 
issue of this notice under sub -section ( 1 ) of section 
269- D of the said Act to the following persons , 
namely : --- 


J . Shri Vaidya Purshottanm Vyas, Sjo Shri 

Brij Lal Vyas, Ro Ramji Dwara , 
Mathura. 

. . . . . . . Transferor 


( क ) अन्तरण से दुई किसी आग की बावन, आयकर अधिनियम , 

1961 ( 1961 का 4.5 ) के अधीन कर देने के अन्नरक के 
दाविन्य में कमी करने या उसग बनने में मुविधा के लिए 
और या 


2 . Shri Shri Nath, SO Shri Pritam Chaube 
and others , Rlo Nagla - Paysa , Mathura . 

. . . . . . Transfercel 
3 . S Shri . -- do 

( Persons in occupation 

of thic property ) 


( ख ) ऐम किमी आय या किसी भन या अन्य आस्निगों की जिन्हें 

भारभाय आयकर अधिनियम, 1922 ( 1922 का 11 ) या 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 4.3 ) या धन -कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
द्वाग प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , 
छिपाने में विधा के लिए । 


Objections, if any, to the acquisition of 
said property may be made in writing to 
undersigned : 


the 
the 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 60-TT अनुमरण मं , में उपन 
अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित 
व्यक्तियों अर्थात् : --- 


( a ) by any of the aforesaid persons within it 

period of 45 days from tinc date of 
publication of this notice in the Ollicial 
Gazette or a period of 30 days from the 
service of notice on the respective por . 
sons, whichever period expires later : 


1 . श्री पवन कुमार नगेन्द्र शुमार , पुत्रगण - श्री वेद प्रकाश, 
निवासी गइटगंज मो , गाजियाबाद गेगन (गिरान ) 


( अन्तरक ) 


( b ) by any other person interested in thc said 

imiliovable property, within 45 days froin 
the date of publication of this notice in 
the Official Gazette , 


.. श्रीमती बीना देवी. पनी भी घमाराम सा र समान , 
निवागी-ग्राम--नेर नगर, मिडानी . गाभियाबाद । 


नारित ) 


Explanation : The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the said Act, shall have 
the same meaning as given in thit 
Chapter . 


3 . भीम ! अन्तरिती ( बह दलित , जिनो कधिभोग में सम्मति है ) 

जो यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त नपनि के अमन के लिए 


- 


- - - 


- - 


- 


- - 


- 


- - .. - 


- - - . . - -- 


- - 


THE GAZETTE OFINDIA : EXTRAORDINARY 

PART III --- SEC . 11 
- - - -----.. . - - - - - - - - -- - - ---- - --- - - - - - - - - - - -- - - - - --- - - 
कार्यवाहिया शुभ करता सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध 

Act, 1922 (11 of 1922 ) or the said 
में कोई भी आक्षेप : - - 

Act, or the Wealth tax Act, 1957 ( 27 

of 1957) ; 
( क ) Eरा सूचना के गजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की Now , therefore , in pursuance of section 269- 0 

अधि, या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की सामील में 30दिन of the said Act, I hereby initiate proceedings for 
की अवधि , मी भी अवधि बाद में गमाप्त होती हो , के भीतर the acquisition of the aforesaid properly by the 
यक्ति व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 

issue of this notice under sub -section ( 1) of section 

269- D of the said Act to the following persons, 
१ ) गूचना न राजपत्र में प्रकाशन की तारीव के 15 दिन के namely : 
भीतर शुक्ल ग्थावर सम्पत्ति में हिनबद्ध किसी अन्य व्यक्ति 

1 . Shri Pawan Kumar & Narendra Kumar 
सारा अधोरस्तावारी के पाम लिखित में निा ! ना मग । 

So Sri Ved Prakash , Rio Righi 
स्पष्टीकरण : --- इसमें प्रयुक्त गन्दा और पदा का , जो आयकर अधिनियम , 

ganj Sharki, Ghaziabad ( Rosan Giran ) . 
1961 ( 1961 का 4:3 ) चे अध्याय 20क में परिभापित 

___ . . . . . . . . ( Transferor ) 
है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 

2 . Shrimati Vecna Devi, wo Shri Ghan 

shyam Dass and others, Rio village , 
अनुसूची 

Ner Nagar, Sihani, Ghaziabad . 
एक दुकान नम्बरी ! थ .. का जुड़ा भाग क्षेत्रफल 

. . . . . . . ( Transferce ) 
133 बगा जो 146, राईटगंज शर्यो. गाजियाबाद में 

3 . S| Shri 

- do 
स्थित है । 

. . . . . . . . ( Persons in occupation 
तारै ख - 16- 1 - 24 

of the property ) 
मोहर : 

Objections, if any, to the acquisition of the said 

property may be made in writing to the under 
Rel , No . M - 1315 , 82 - 83. - Whereas I, P. N. 

signed : 
Pathak , being tlie Competent Autliority under 

(a ) by any of the aforesaid persons within 
section 269 - B of the Incometax Act, 1961 ( 43 of 

period of 45 days from the date of 
1961 ) ( hereinafter referred to as the said Act. ), 

publication of this notice in the Official 
have reason to believe that the imovable pro 

Gazette or a period of 30 days from 
perty having a fair market value cxcccding 

the service of notice on the respective 
Rs. 25 , 000 and bearing number as per schedule 

persons, whichever period expires later ; 
situated at 116, Right Ganj Shark, as per schedule 

( b ) by any other perso interested in the 
( and more fully described in the schedule an 

said immovable property . within 45 

days from the date of publication of 
nexed hereto ), has been transferred under the 

this notice in the Official Gazette . 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office 
of the Registering Officer at Ghaziabad on 27 -4 -83 Explanation : The terms and expressions used 
for an apparent consideration which is less than 

herein as are defined in Chapter 
the fair market value of the aforesaid property 

XXX of the said Act, shall have 

the same meaning as given in that 
and I have rcason to believe that the fair inarket 

Chapter . 
value of the property as aforesaid exceeds the ap 
parent consideration and that tlic consideration for 

SCHEDULE 
such transfer as agreed to between the parties has 

One shop No. 84 and 82 measuring 133 
not been truly stated in the said instrument of trans 

Sq. yds. at No . 116. Rightganj , Sharki, 
fer with the object of : 

Ghaziabad . 
( a ) Facilitating the reduction or evasion of 

Date : 16: 1 - 84 
the liability of the transferor to pay 
tax under the said Act in respect of 

निदेश नं एम.1307 / 32 -. AT म म पाठक , यकर 
any income arising from the transfer, 

अधिनियम 1 ( 1 )11 का 13) (जिगे इसके पश्नात उक्त 
and or 

अधिनियम , कहा गया ) + धारा 2( -रा के अवीन मक्षम प्राधिकारी 
को यह विण्यास करने का कारण है कि स्थावर मम्पनि fa ] का उचित 

वाजा । मूल्य .. 5, 1010 
(b ) facilitating the concealment of any in 

4 अधिक है औ जिम सं० 11- मी - 5 है तथा 

जा नेहरूनगर में स्थित है ( और इगो चायव अनुसूची में और पूर्ण 
come or any moneys or other assets प में वर्णित है । रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के छाम गामियाबाद में , 
which have not been or which ought रजिस्ट्रावरण अधिनियम , 100 , ( 19104 का 10) क अ नारंखि 
to be disclosed by the transfera : for 3 , 1- 3 3 । पूरा नम्पति के चिन वा मान्य 

के 
the purposes of the Indian Income tax मण्यमान प्रतिफसल के लिए अन्तरित गई है और मझे बह विश्वास 


[ न. : ITI - - 


1 


भारत का राजमन्त्र : प्रसाधारण 


- - - - 


- 


- 


- 


- - 


. . 


. - 


- - - - - 


- 


- 


--- - 


कारन का कारण है कि यथापूर्वोपन सम्पत्ति का चिक बार मूल्य , उनके 
बश्यमान प्रतिफल में , रोग वश्यमा प्रतिक 4 पन्द्रह प्रतिणन में अधिक 
६ ओर अन्ननः । अन्नको। और अतरिना ( अनगिनियों के बीच से 

रण के नि : ना पाश 7 निफी, निम्नलिग्विन पो ग यका 
अमरण न मनाय. राम गे बिना नही मिल गया है - - . 


। 


अन्नर गे हुई किमी मानी जाबर आयकर अधिनियम , 
1961 1 1911 | का 13 ) के अधीन कर देने के अन्तरल के 
दायिय A कम करने या उससे बचने में दिया 7 लिा 
और 141 ; 


• ख ग वि . माय या किम। चना , आरितो को जिह 

रस आरफर गर्ग यम, 192 ) ( 192 का 11 ) गा 
पचार धिनियम , 1901 ( 1961 का 13 ) या धन -फर 
अधिर्धा - 4 , 17 ( 1957 का 271 के प्रयाभनय मारिता 
हाग प्रकट ना किन गा था किया जाना अहि : था , 
कान में षिवा न. वि ; 


reason to believe that the immovable property 
having a fair market value cxceeding Rs . 25 ,000 / 
and bearing number as per schedulc situated at 
as per schedule ( and more fully described 
in the schedule annexed hereto ) , has been 
transferred under tht Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the oflice of the Registering Officer 
at Ghaziabad on 15 - 4 - 83 for an apparent consi 
deration which is less than the fair market value 
of the aforesaid property and I have reason 10 
believe that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration 
and that the consideration for such transfer 35 
agreed to between the parties has not been truly 
stated in the said instrument of Transfer with the 
object of : 
(a ) Facilitating the reduction or evasion of 

the liability of the transferor to pay 
tax under the said Act in respect of 
any income arising froni the transfer, 

and or 
(b ) facilitating the concealment of any in 

come or any moneys or other assets 
which have not in een or which ought 
to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax 
Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the said 
Act or the Wealth-tax Act , 1957 

(27 of 1957) : 
Now, therefore, in pursuance of section 269 - C 
of the said Act, I hereby initiate proccedings for 
the acquisition of the aforesaid property by the 
issue of this notice under sub - section ( 1 ) of section 
269- D of the said Act to the following persons , 
namely : — 


अ . अब उन अधिनियम के धाग ) अनमरण में , मैं 
उक्त अधिनियम की धारा - क ) उचाग । । । के जवान निम्न 
लिखिन सकिननी अति - - 


पर अमर नाथ नि 


के 


। श्री मोहिन्दर कुमार 

विनर, नामावाद 


फ0- 3 .. 
( अन्तर 


श्रः मममन पत्र आमा गमनि 
कविर, गाजियावाद 


ई 29 
रित । 


. . मन । बर 


मिस , जिम के अविभाग में समा है । 


को यह गृnा नारा रके पूर्वोक्न सम्मान के जज ने 
कार्यवाहियों ना । स ममानि व अर्जन के सम्बन्ध 
में कोई भी आक्षेप ---- 


( ग ) 5 मूवता के र नपत्र में प्रकाशन की तारीख में 45 दिन 

की अवधि पा नन्यम्बन्ध व्यक्तियों पर सूचना को तामील मे 
" दिन को मार जा : अनधि याद में मान होती हो , 
न भनर पुर्याम नियों में से किग गनिन के द्वारा; 


( ख ) उम मना ने राज में TE: शन का नाम था 45 दिन 

के म. न . 3न म्याबर. म नि में हिावद्ध किमी अन्य व्यक्ति 
बारा अबोहम्नाक्षर नाम निग्विन में किए जा सकेंगे । 


गटाकग - सन प्रयकर गयो और पदों का , जो आयकर अधिनियम . 

1 :) ( 1961 का 4.3 ) के अध्याय 20- 27 में परिभाषित 
है वही अर्थ हो जो उन अमाप में दिया गया है । 


अनमूचं 
" नाट नं . 1 -म ! 5 नहाल नगर गाजियाबाद 
यिा - - .171 ) | | मोटर 


1. Shri Mohinder Kumar Sio Ainar Nath 
RIO K . F .- - 34, Ervi Nagar, Gaziabad . 

( Transferor ) 
2. Shri Bhimsen So Atma Aam Rjo K . 
D ---- 59. Kavi Nagar , Gaziabad. 

( Iransferee ) 
3. Shri Bhimsen So Shri Atma Ram 

( Person in occupation of the property) . 
Ohjections , if any to the acquistion of the said 
Property may be made in writing to the under 
signed : 
(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of 
publication of this notice in the Official 
Gazette or a period of days from 
the service of notice on the respective 

persons, whichever period . xpires later ; 
( b ) by any other person inter . sted in the 

said immovable property , within 45 
days from the date of publication of 
this notice in the Official Gazette . 


ताः 16- - 1984 
मोदर । 


Ref. No, M - 1307182 . -.- Whercas I, P. N . Pathak 
being the Competent Authority under section 
269 - B of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) 
(hereinafter referred to as the said Act ), have 
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१ 


जो 


. बाबा ममा 
कि 

जिन किसके 


Explanation : Ti turn , and i " presions used 

herein as are defined in Chapter 
XX4 of the said Act, shall have 
the sain meaning af given in that 
Chapter 


. स ; ग पाता राजार प्रो रेल 47 दिन 
: रा स्थान र पनि 

बार 
दारा जानकारी के पग लिखित में कि , म । 


SCHEDULE 
Plot No. II- 05 Nehru Nagar, Gaziabad , 

Area------ 479,40 St. meter . 


हाटकरण : - - इसमें प्रयका शब्दों ओर पदों का जो अ.. र अधिनिम, 

149 , 1 ( 1951 क . .43 ) , के अाय 205 में परि 
भाषित है ! अर्य होगा जो न A 17 में दिशा पा 


Date : ! (6- 1 - 84 
Seal : 


अनुसूची 
खेती की जमीन ग्राम गातादपर 
0 " না-.--জাপা সাদা 
जि० गाजियाबाद 


मा० : 16- - ys 


मोहर : 


निदेश ० एम-13 : 1/ 8 : - - अनः म पी एन पाटक , कर 
अधिनियम , 2011 ( 1961 का 3 ) (जिमे इसके पश्चात् उक्त अधि 
नियम बना मना है ) : बारा ख के अधीन मक्षम प्राधिकारी को 
ग्रह विश्वास करने का कारण है वि . स्थावर सम्पनि जिपका टनिन बाजार 
मल्ल . )() 0 50 से अधिक है और जिमको 1052 
है तथा जो गाना में स्थित है ! और इमगे मरवद्ध अनुसूचों में 
और पूर्ण रूप में वर्णित है ), रजिस्ट्री का अधिकारी के कार्यालय गाजिया 
बाद में , रजिम्न करण अधितिम, 1908 { ! 408 का 1 } . के अन 
कारीख 2 - , 3 को पूर्वोक्त सम्पनि के उचिन बाजार मूल्य से कम के 
दान प्रनिता कि जनरत के गई है और न ह निवास 
करने का पि. पूर्गेनन का वा वान मल्य उसके 
दामान का दानिका के न्द्रह शनि ने अधित 
है और अन्ना ( मनको) ओम रितु ( अनियों के बीच 

नि त पाया ग 37 निम्नलिखित मा में यकन 
तु ण , लिखितम नविन : कथित न किया है :---- 


( क ) अन्न - ए में हुई कि ना ६. बावन आय . अधिनियम, 
1981 ( 1971 का 18 ) के अचान • 

द मन 
के दान में भी कने उमो बनने में मविप्रा . fm 
और , 


Ref . No . M - 1314,82 . - - Vhereas I, P. N . 
Pathak being the Competent Authority under 
section 269- B of the Income- tax Act , 1961 ( 43 of 
1961) (hereinafter referred to as the said Act,), 
have reason to believe that the immovable pro 
purty having a fair market value exceeding 
Rs. 25 , 000 and bearing nuinber as per sche 
dule situated at as per schedule ( and more fully 
described in the schedule annexed hereto ) , has 
been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Register 
ing Officer at Ghaziabad on 27 - 4 -83 for an ap 
parent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I 
have reason to believe that the fair market value 
of the property as aforesaid exceeds the apparent 
consideration and that the consideration for such 
transfer as agreed to between the parties has not 
been truly stated in the said instrument of transfer 
with the object of : - - 


( ख ) मे कि अाय ना किसी बन पा अन्य आस्तियो । जिन्द 

भाने : . अधिनियम, 1922 ( 1 ) : ) का ! 
- आपार अधिमि . 1011 ( 1933 मा :- 7 • 

विनियम, 18.57 ( 19574T27 ) के प्रयामा जान 
द्वारा प्रकट ही किया गया था या किया जाना चाहिए था . 
किमाने मे मुविधा के लिए ; 


( a ) Facilitating the reduction or evasion of 

the liability of the transferor to pay 
tax under the sail Act in respect of 
any income arising from the transfer, 
and or , 


अनः अब उन अधिनियम न पा 2697 के अनमरण में , मैं 
उक्त अधिनियम की धारा 26: पकी र धारा के अधीन , निग्न 
लिखित अनितयों, अर्थात् :- - 

__ 1. अंः शोभनाथ भगुन श्री हरदेव निवासी ग्राम शहजाद, 
पुर जलालाबाद, ग . याबाद , 

( अन्तरक ) 
2. अ फस गई सुपुत्र श्री गनेशी शर्मा निवाने 
शहजादपुर परगना उ. . द, जि . गाजियावाद 

( अन्लरितः 
3. ता के कजे में है । वह वाकिन जिमके अधिभार में मम्पनि है । 


( b ) facilitating the concealment of any ill 

come or any moneys or other assets 
which have not been or which ought 
to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income tax 
Act , 1922 (11 of 1922 ) or the said 
Act or the Wealth-tax Act , 1957 
(27 of 1957 ) ; 


को यह सूचना जार, करके पकिन सम्पत्ति के अर्जन के कि 
कार्यवाहियां शुरू कता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :-- - 
१८ ) इस मूवना ये राजपत्र में प्रकाशन को तारीख से 15 दिन 

4 : अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की नामील से 


Now , therefore , in pursuance of section 269 - C 
of the said Act , I hereby initiate proceedings for 
the acquisition of the aforesaid property by the 


. 


. 


. 


. 


. 


FEEL[ . . ] 

भारत का रामपन्न : प्रगापारपा 
-- :-- - - . - - - --. - . - - - - -- -- -- - - - - - - - 
issue of this notic : under sub -section (1 ) of section 

1 . T- 

Fi पाय नपान, मनधिनियम , 
269- D of the caid Act to the following persons, 

. । ३६ जना : मारिया में fift करने गा 
namely : 

विधा के लिए, और या 
1 . Shri Shobh Nath Slo Shri Hardeo , 
Ro. ( jram Shalizadpur, Pergana Jalala 

व ) किमा जार शामिनापान , स्लिमों की 
bad , Distt. Ghaziabad . 

भारती 1 अधिनि 11 , 142 1921 का 11 ) गा 
. . , Transferor 

उन अधिनियम मा बनेकर अधिनियम , 1957 1957 
2 . Shri Faquira Sharma Slo Sri Ganeshi 

का 271 क प्रयोजनार्थ अमरिता द्वारा प्रकट नही किया गया 
Sharia, RO Gram - Shahzadpur, 

या पा किया जाना नहा था . छिपाने में मुविधा के लिए । 
Pergana Jalalabad . Disti. Ghaziabad . 
. . . Transferre 

अनः 

नियम की धारा 2 ( ग के अनसरण में , मैं उन 
3 . Shri As in { above . 

अधिनियम की धारा 197 को उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित 
. . . ( Person in occupation 

व्यक्तियों , अर्थात् :-. . 
of the property ) 

1 श्री मदन गोमात्र भाटिया, सच मग प्रकाश भाटिया, जे-8 / 128 
Objections, if any, to the acquisition of the गमा रन , नई दिल्ली 

. . . . ( अन्तरक ) 
said property may be made in writing to the 
undersigned : - - 

2. श्रीमन सुमित्रा दे f; अगं पना मोमनाप अरोड़ा, च - 10/ 35 
इन बान्त गंज , लधियाना ( पंजाब ) 

.. . . ( अन्तरिती ) 
(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of 3. श्री मदन गोपाल भाटिया . . . . ( यह व्यक्ति जिस अधिभोग में 
publication of this notice in the Official 

मम्पत्ति है ) 
Gazette or a period of 30 days froin 
the service of notice on the respective 

को यह सुचना जारी करके पूर्वोक्न सम्मान के अर्गन के लिए कार्य . 
persons, whichever reriod cxpires 

बाहियां शुम करता हूँ । उक्त सम्मति से पर्जन के सम्बन्ध में कोई 
later ; 

भी माशेष : - - 
(b ) by any other person interested in the 

said innovable property , within 45 ( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की 
days from the date of publication of this 

अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचमा की तामील से 
notice in the Official Gazette. 

30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो , के 

भीतर पूर्वोपस व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 
Explanation : The terms and expressions used 
herein as are deſined in Chapter 

( ग्व ) इम मुचना के रामपन्न में प्रकाशन की तारीख के 45 दिन 
XXA of the said Act, shall have 

के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवद्ध किसी अन्य व्यमित 
the same meaning as given in that 

नाग अधोहम्नाक्षरी के पास लिस्थित में किसे जा सकेंगे । 
Chapter . 
SCHEDULE 

माप्टीकरण :... -इसमें प्रयुक्त शादों और पदों का , जो उक्त प्रधिनियम , 

के अध्याय 20 में परिभाषित है, वही मर्थ होगा 
Agricultural land at village - -Shahzadpur, 

जो उस अध्याय में दिया गया है । 
Pergana Tuulalabad , Distt, Ghaziabad . 


अनुसूची 


लाट नं० के० जी०- 45, 
म्याक " जी " कविनगर, गाजियावाद । 
तारिख : 18 - 1- 84 
मोहर : 


Date : 16 - 1 - 84 
Seal : 

निवेश नं० एम -1 313/ 82 .... अनः भू , प० एन० पाठन , आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1941 का 1 ) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधि 
नियम हा गया है । की धारा को अधान सक्षम प्राधिकारी को 
यह नाम कने का कारण है कि स्थायर गम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 
मूरूप 25, 000 50 से अधिक है ओर जिमको सं० 10 10 2 है तथा जो 
कविनगर , गादि में स्थित है ( और हम म उपाबद्ध अनुसूची । और 
पूर्ण । म पणिः । मिस्ट्र,कर्ता अधिकार के कार्यालय, गाजियाबाद 
गे टिका , 1998 ( 1908 का 16 ) के अधीन गारीख 
16: 4-83 को पूर्वोक्न म पनि के उचिा बाजार मूल्य में कम के दृश्यमान 
प्रतिफल न नि अन्न न ई ई है और न में यह विश्वास करने धा 
कोण ने फि. यथोच । गजनि का चिन बाजार मत कम दापमान 
प्रतिफल, मे 17 प्रतिफन के पन्द्रह प्रनिगल में अधिक है और अन्तरकः । 

अन्तरों और अन्नतः ( अन्ननितियों ) में मोच में अन्तरण के लिए 
माय 11 : निक नि :निखित उद्देश्यों से गमत अन्तरण . निखित 
म याममाथा सपा में कथित न किया है :- -- 
1337 GI/ 83 - 2 


Ref . No . M -131382 . --IVhereas I, P. N. 
Pathak , being the Competent Authority under 
section 269- B of the Incometax Act, 1961 (43 
of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), 
have reason to believe that the immovable pro 
perty having a fair market value exceeding 
Rs. 25 , 000 and bearing number 10102 situated 
at Ghaziabad and more fully described 
in the Schedule annexed hereto ). 
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HARI 


[ PARI III - SEC . I ] 


- - - - -- -- - - - 


- - - - - 


- 


- 


- - - - - - -- - - - 


-- - - - - - 


-- - - - -- 


- 


XXA of the said Act, shall have 
the same meaning as given in that 
Chapter , 


SCHEDULE 
Plot No. K - G / 45 , Block No. G , Kavi Nagar , 

Ghaziabad . 


Date : 16- 1- 84 
Seal : 


has been transferred under the Registration Act, 
J908 (16 of 1008 ) in the oilice of the Register 
ing Oflicer at Ghaziabad on 16- 4 - 83 for an ap 
parent consideration which is less than the fair 
narket value of the aforesaid property and I 
have reason to believe that the fair market value 
of the property as aforesaid exceeds die apparent 
consideration and that the consideration for such 
transfer als greed to belieen the parties has not 
been truly stilted in the saint instrumcot of trans 
fer with the object of : --- 
(a ) Facilitating the reduction or evasion of 

the liability of the transferor to pay 
tay under the said Aït in respect of 
ülly income itrising from the transfer , 

and or 
( b ) facilitating the concealinent of any in 

come or any moneys or other assets 
which have not been or which ought 
to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income tax 
Act. 1922 (11 of 1922 ) or the said 
Act or the Wealth -tax Act, 1957 
( 270110571 ; 


मिश नं . एम-1306 / 82 :.. - ग्रन, मन , पी० एन० पादक , भायकर 
प्राधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिम हमके पश्चात् उपन अधि 
नियम कहा गया है ) की धारा 15 . प्रधीन सक्षम प्राधिकारी को 
यह यिाम करने का कारण है कि म्यावर सम्पनि , जिमका उचिश यागार 
मल्य 25, 0.00 * मे अधिक है और मिसकी म० 1527 है नथा जो 
रामनगर, गाजियाबाद में स्थित है ( और इगने उपाबद्ध अनुसूची में पोर 
पूर्ण रूप में बांणन है ) . निग्मीकी अधिकारी के कार्यालय , गाजियाबाद 
मं . रजिस्ट्रीकरण अधिनिगम 1905 ( 1108 का 16) के अधीन तारीख 
7 -4-83 को पूर्वोका गम्पमि के उच। बाजार मध्य में नाम के इण्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरिम की गई है और मुझे यह पिण्वाम पारने का 
कारण है कि यथासि सम्पनि का चिन बाजार मूल्य , उपने ग्यमान 
प्रनिफल में , गेये मण्यमान प्रतिकार के पन्द्रह प्रतिणन में अधिक है और 
अन्नरक ( अन्तरकों ) पीर समरिनी ( अन्तर्गियो) के बीन ऐसे अन्तरण के 
लिा . लय पाया गया प्रतिफल , निम्ना नभित उद्देश्यों में युष : अन्ना . 
निखिम में बामयिक " म फशित नही किया गया है - .. 


( क ) अन्तरण में शाई किमी पाप का बाबन . क अधिनियम 

के अधीन कर देने के प्रारक क दापि म कमी करने या 
उससे बचने में पवित्रा के लिए , और या 


( प ) म फिी प्राय पा किमो धन पा अन्य प्राभिमयों की जिन्द 

भारतीय ग्रायकर अधिनियम 1922 ( 1922 का 11 ) या 
उया अधिनियग , या धन-वर अधिनियम, 1957 1 1957 का 
27 ) के प्रयो मनानं अन्ना मी बारा प्र . नही किया गया "पा 
या किया जाना मला कर लियाने न गया । 


Now , therefore , in pursuance of section 269- 0 
of the said Act. I liereby initiate proceedings for 
the acquisition of the aforesaid property by the 
issue of this notice under sub - section ( 1 ) of section 
269 - D of the Act to the following persons . 
namely :... - 
1 . Shri Madan Gopal Bhatia . So Om 

Prakash Bhatia Rio J - 81128. Rajouri 
Garden . Delhi. 

__ . . . . . ( Transferor ) 
2. Smt. Sumitra Devi Arora , Wlo 

Som Nath Arora . Rlo B - 101135 . Iqbal 
Ganj. Ludhiana (Punjab ). 

. . . . . ( Transferee ) 
3 . Shri As in 1. above . 

. . (Person in occupation 

of the property ) 
(Objections , if any . to the acquisition of the 
said property may be made in writing to the 
undersigned : 
( a ) by any of the aforestrid persons within a 

period of 45 days from the date of 
publication of this notice in the Official 
Gazette or a period of 30 days from 
tlie service of notice on the respective 
persons, whichever period expires 

later : 
(h ) by any other persou iglerested in the 

said inmorable property , within 45 
days from the date of publication of 

this notice in the Official Gazette , 
Explanation : The terms and expressions usert 

hercju as are defined in Chapter 


ग्रत . अम उन अधिनियम थी धारा 29 स अनुसरण में , मैं 
उनम अधिनियम की भाग . .. .ध की उपधाग ( 1 ) के अधीम, निम्न 
लिहित व्यक्तियों , अर्थात् -- 

1 श्रीमनी अलका चौधरी , पनी गुलजार मिह , 

मिधामी भरबरा , न . खैर , जिला प्रलोगा , 
न्य 521-7. गमनगर , गाजियाबाद । 

. . . . ( सभा 


रे धीमनी नीलम कोटा पत्नी नरेन्द्र मोहन 

कोटी, नि : , 5 : 1 रामनगर, गाजियाबाद 


. . . . ( अम्मारिति 


. श्रीमती कुमारी कना के करने में है . . . ( बह पनि जिम के 

अधिभोग में गान हैं ) 


को यह मूधना जाग करके पूर्योक्न मापनि में अजंन नं. लि कार्य 
वाहियां शुरू करना । 

उमम सम्पत्ति के प्रगन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षप --- 
1 ) उग मुधना के गजपत्र में प्रकाशन वी भाशय में 13 दिन की 

अधि, या तनुसम्बन्धी व्यक्तियों पर भूनना की तामील से 
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10 दिन का अवधि , जा भी अवधि बाद में समाप्त होती हो . के 269-D of the said Act to die following persons 
भीतर पूरन व्यक्तियों में में किसी व्यक्ति या भाग । 

namely : -- 


रन ) इग सुचना के गजपत्र में प्रकाशन का भारीख के 45 दिन 

क भोसर उक्त स्थावर गम में हिनबाद किमी सन्म नविन 
जाग अधोहस्ताक्षर के पास लिम्बित म कि मा भकंग । 


+ टाकरण - --- मन शादी और पयो का , जा आयकर अधिनियम, 

1351 ( 1961 का 2 ) के अध्याय (07 में परिभागित 
है , बही अर्थ होगा जी उम अध्याय में दिया गया है । 


1 , Smt. Alka Chaudhry Wo Sri Gulzar 

Singh Ro Gharbara, Teh. Khair Distt. 
Aligarh . 

. . . . . . . Transferor 
2 . Smt. Neelani Koda W ( ) Shri Narendra 

Mohan Kodu Rn 5 .24. Rani Nagar, 

Ghaziabad . . . . . . . . . Transferce 
3. - do - ( Persons in occupation of the 

property ) . 
Objections, if any, to the acquisition of the 
said property may he made in writing to the 
undersigned : 


अनुसूची 


मकान न 521 का पश्चिमी भाग रामनगर, गाजियाबाद 


11- 7 - , 


गोहर : 


( a ) by any of the aforevaikl persons withina 

period of 45 days frou the date of 
publication of this notice in the Official 
Gazette or i perind of 30 days from 
the service of notice of the respective 
persons, whichever period typires later , 


Ref . No. M - 1306 / 82.-- - Whereas I , P. N . 
Pathak being the Competent Auhority under 
section 269- B of the Income-tax Act . 1961 ( 43 
of 1961) ( hereinafter referred to as the said Act ), 
have reason to believe that the immovable pro 
perty having a fair market value exceediny 
Rs. 25 , 000 and bearing number 9527 as per Sche 
dulc situated at Ram Nagar , Ghaziabad as per 
Schedule ( and more fully described in the schedule 
annexed hereto ) , has been transferred under the 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1904 in the office 
of the Registering Officer at Ghaziabad on 7- 1- 83 
for an apparent consideration which is less than 
the fair market value of the aforesaid property and 
I have reason to believe that the fair inarket value 
of the property as aforesaid exceeds the apparent 
consideration and that th = consideration for such 
transfer as ugreed to belieen the parties has not 
been truly stated in the said instrument of transfer 
with the object of : - . 


( b ) by any other person interested in the 

said inimovable properly within 45 
days from the date of publicatiou of 

this notice in the Official Gazette , 
Explanation : The lerns and expressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the said Au . shall have 
the same meaning ils given in 
that ( hapter. 


SCHEDULE 


H . No . 524 , Western 

Ghaziahad . 


Part Run Nagar . 


Dated : 16 - 1 - 84 
Seal : 


( a ) Facilitating the reduction or cvasion ol 

the liability of the transferor to pay 
lax under the said Aut in respect of 
any income arising from the transfer , 
and or 


callment 
then sught 


( b ) facilitating the concealment of any in 

come or any oncys or other assets 
1 hich have not been or which ought 
to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income tax 
Act, 1922 (11 of 1922 ) or the said 
Act or the Wealth -tax Act, 1957 
( 27 of 1957) : 


निवंग न : राम- ... ।, ५ : - - प्रम माप एनल पटना, भायकर 
अधिनियम 1951 ( 1461 का । । ( जिग गफ पस्चात मन अधि 
नियम धड़ा गया ) की 1 .12 में प्रधान सम प्राधिकारी को 
यह विश्वास करने का कारण है कि चाय पनि जिम का चल बाजार 
मूल्य 25. 10111) . गे अधिक है और जियो 13 1510411 है तथा जो 
लणकरपुर , ग्रागग में स्थित है, ( नार रममे शायद मामी में प्रार 
पर्ण कप में वर्णित है । जितनीकर्ताप्रमाग के कार्यालय प्रागग में 
गजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1405 ( 111 ).. का । । के अधीन नारीय 
4. 1- ५ मा पस्ति ममासि च इचिन बाजार म र म नभ के पमान 
पनिफान के लिए ग्रन्नग्नि की गई : it स यह, विधाम करने का 
कारण है कि चयापूर्वोक्स मम्मति या रधिन बाजार माग उभय मल्यमान 
पनिफल गे, से अपमान निकल में निगत ग पनि है प्रार 
अन्नरक ( अन्नको गर पारिमा पन्ना ) नान प्रेम अन्नगा 
के लिए नग पाया गया पलि , लिहित उगा ग यका मन्ना, 
ििन्दन में वापिय ET में काम नन्ना किया गया । 


Now . therefore, in pursuance of section 269. C 
of the said Act, I hereby initiate proceedings for 
the acquisition of the aforesaid property by the 
issue of this notice under sub - section ( 1 ) of section 


( क ) अन्तरण में किसी पार नी वाम. आयकर अधिनियम . 

1471 ( 1961 15 मा अधीन कर देने में अन्नरक 
के धायिक प पानी भरने या कम नभन न विधा के लिये 
और पा 
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( ख ) ऐसे किमी आय या किसी धन या अन्य सास्तियों की मिन्हें in the said instrument of transfer with the tobject 

भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) या of :- - 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 या 43 ) या धनमार 

(a ) Facilitating the reduction or cvasion of 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 

the liability of the trausturor to pay tus 
द्वार प्रकट नही किया गया था या पिया जाना चाहिए था , 

under the said Aut in respect of any 
हिमपान म विधा के लिए | 

income arising from the transfer, ind 

or 
मत प्रय उक्स अधिनियम की धारा 260 ग के अनुसरण में , म उक्त 
अधिनियम की धारा 269 को उपधारा ( 1 ) के अधीन, निम्नलिग्विन 

( b ) facilitating the conceuinment of any in 

coinc or any moneys or other assets 
यक्तियों अर्थात् : 

which have not been or which ought to 
1. श्री बर मूरज पाल सिंह 

he disclosed by the transferec l or the 
पुत्र श्री कुंघर प्रवल प्रभाप मित, निवासी 2. 252. 

purposes of the Indian Incomc-lax Act 
वजीर पुरा , प्रागरा . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( ग्रन्स रप । 

1922 (11 of 1922 ) or the said Act or 

the Wealth-tax Act 1957 ( 27 of 1957) : 
2. श्री सत्यपाल गिह, चिय 
चेतना सहकारी आवाम गमिति लि०, प्रागरा . . . . . . . . ( अन्तरिती ) Now , therefore , in pursuance of section 209- C 

of the said Act, I hereby initiate proceedings ( or 
3. श्री / श्रीमती/ कुमारी मूरज पाल सिंह आदि ( वह व्यक्ति, जिसके 

the acquisition of the aforesaid proporty by the 
अधिभाग में सम्पति है ) 

issue of this notice under sub - section (1 ) of section 

269- D of the said Act to the following persons . 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अमन के लिए कार्य 

namely : 
पाहियां शुरू करता हूं । उक्त सम्पति ने अर्जन के सम्य च म माई भ: आक्षेप : -- - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन 

1 . Shri Kunwar Surajiral Singh So 
की अवधि , या तत्सम्बंधी व्यक्तियों पर सूचना की ताम ल 

Kanwar Prahal Pratap Singh RiO 23 

282 , Warirpura , Agra 
से 30 की अवधि, ओ भी अवधि बाद में समाप्त होती हो , 

. . . Transferze 
फ भीतर पूर्वक्ति व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 

2 . Shri Satya Pal Singh, 
( न ) इस सूचना के गजपा में प्रकाशन की तारीख के 45 दिन के 

Secretary Ms. 

__ _ Chetna Sahkari Avas Samiti Ltd., Agra . 
भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिनवर किसी अन्य व्यकिा 
भाग अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए आ गळंगे । 

___ . . . . . ( Transteror 

3 . As in ( 1 ) above ( Persons in occupation) 
स्पष्टीकरण : -- समें प्रयुक्त शब्दो और पदों का , जो प्रायकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20 क में परिभाषित , 

of the property ) 
है, यही अर्थ होगा जो उम अध्याय में दिया गया है । 

Objections, if any , lu the acquisition of the said 
अनुसूची 

property may be made in writing to the under 

signed : - -- 
अमीन देत न० 23/ 17 बायो मौजा, लशकर पुरा , मागरा 

(a ) by any of the aforesaid persons within a 
तारिख : 10- 1- 84 

period of 45 days from the date of pub 

lication of this notice in the Ollicial 
मोहर 

Gazcite or a period of 30 days froni the 

service of police on the respective 
Ref. No. M - 82482 . - - Whereas I, P. N . Pathak, 

persons , whichever period expires later, 
being the Competent Authority under section 
269 - B of the Income-lax Act , 1961 (43 of 1961 ) 

( b ) by any other person interested in the said 
(hereinafter referred to as the said Act), have 

immovable property , within 45 days fronl 
reason to believe that the immovable 

the date of publication of this notice in 

property 
having a fair market valuc exceeding Rs. 25 , 000 

the Official Gazette . 
and bearing number 15041), as per schedule situat 
ed at Lashkarpur, Agra as per schedule 

Explanation : The terms and expressions used 
(and more fully described in the 

herein as arc defined in Chapter 
schedule annexed hereto ), has been transferred 

XXA of the said Act, shall have 
under the Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in 

the same meaning as given in that 
the office of the Registering 

Chapter . 
Ollicer at Agra 
on 4 - 4 - 1983 for an apparent colisideration 

SCHEDULE 
which is less than the fair market value of the 
aforesaid property and I have reason to believe Agricultural Land No. 23;17 A Village 
that the fair market value of the property as Lashkarpur , Distt . Agra. 
aforesaid exceeds thc apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed 

Dated : 16 - 1 - 1984 . 
to between the parties has not been truly stated Scal 


(ancedule 
annessration 
Acting 
Onlicer.com 


--- 
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- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


-- 


- 


- 


- 


- 


-- - 


- - 


- 


- - 


- - - 


- - - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


-- 


As । 


मी - 28. पन 


इन्ट्रीयल एरिता , साद 


, 


प्लाट न 
कानपुर । 


ना 


; 11 - 1 - 28 


मोहर . 


निदेश नं० के .-168 एन पी / 83- 84 : - - अन. मस पी एन । 
पाठक , आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 को 43 ) (जिने इसके पश्चान् 
उक्त अधिनियम कहा गया है । की धारा 26 ) के अधीन मक्षन 
प्राधिकारी का यह विश्वास करने का काम है कि स्थावर 
सम्पनि , जिसका उचित बाजार मूल्य 5, 03 , 50 से अधिक प्रारमिनी 
मं० 6169 है तथा जो कानपुर ( पनकी ) में नियत है ( और इनमें उपा 
बद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ), रजिस्ट्रीकना अधिकारी के 
कार्यालय कानपुर में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1903 ( 1918 का 16 } 
के अधीन तारीख : - 4- 83 को पुक्ति सम्पनि के उचि । बाजार मूल्य स 
कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
सुन्ध , उस दृश्यमान प्रतिफल मे, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत 
में अधिक है और अन्तरक ( अन्तरको ) और अलरिती ( अन्तर्गनयों ) के बीच 
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्ननिखिल उद्देश्या में युवा 
अत्तगणा, लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है । 


( क ) अन्नरण में हुई किसी प्राय की बावन, प्रायकर अधिनियम , 

J. ..111961 कर 43) के अधीन कर देने के अन्तुरका 
के दायित्व में कर्मा करन गा उसने वने में गुविधा के लिए 
शोर / या 


Ret. No. K - 168 KNP 83 -8-4.--- Virai, P. N . 
Pathak being the Compotent Authority under sec 
lion 269- B of tñe Incotle- tax A , 101 (43 of 
1961 ) ( hereinafter retter toosne said Act ) , 
have reason to believe that tho jnie uble piperty 
having a fair market value cyceed . es Rs. 25 ,000 
and bearing number 6139 situated at Kanpur 
(Panaki) (and more fully described in ihe 
schedule annexed becto ), has been transferred 
under the Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in 
the office of the Registering Oficer at 
Kanpur on 5 - 4 -1983 for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the 
aforesaid property and I have reason to believe 
that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration and 
that the consideration for such trarisfer as agreed 
to between the parties has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object 


( ख ) से किसी प्राय या किसी धन वा अन्य प्रास्त्रियों की जिन्हें 

भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) या 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 13 ) या धन-कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 7 ) के प्रयोजनार्थ अग्निी 
हारा प्रकद नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने में गुविधा के लिए 


अन: अब उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में , 
में उक्त अधिनियम की धारा 2894 की उपधारा ( 1 ) के अधीन , 
निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : --- 


(a ) Facilitating the reduction or crasion of 

the liabilty of the transforor to pay tax 
under the said Act la respuct of any 
income arising from the transfer, and 


or 


1 . मसले आलोक मजिकल पाड प्रनाई 

प्रोडक्ट्म , 32/ 13 : मनीराम बगिया . कानपुर । 


A 


2. मगर मोती सजिाल उद्योग , 26/ 1109- बी . 
बरहाना रोड. कानपुर । 


(bj facilitating the concealment of any iri 

come or any moneys or other assets 
which have not been or which ought to 
be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Inconotax Act , 
1922 (11 of 1922 ) or the said Act or 
the Vealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1957) ; 


3. मसर्ग पालोक मनिकन उयोग " 32, 131, मनीराम धनिया . कानपुर । 

वह व्यक्ति, जिनके अधिभाग में गम्पत्ति 


को यह सूचना जारी करते. पृक्ति सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
वार्यवाहियां शुरू करता है । उक्त सम्पत्ति के अमन के सम्बव 
मे कोई भी आक्षेप --- -- 


Now , therefore , in pursuance of section 269 - C 
of the said Act, I hereby initiate proceedings for 
the acquisition of the aforesaid property by the 
issue of this notice under sub - section ( 1 ) of section 
269- D of the suid Act to thw following persons, 
namely :- -- 


( क ) इस मुत्रना के गजपत्र में प्रकाशन की तारीख में निकी 

अवधि, या तत्सम्बन्धी व्यक्नियों पर सूचना नी तामील से 30 
दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में समाप्त होती ही . 
व भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किमो व्यक्ति के द्वारा । । 


1. M s , Alok Surgical 

ducts , 32 : 131 , Bagia 
pur. 


1 


and Allied Pro 
Mali Ralil , Kall 


" 


" 


- 


( Transfervr ) 


( ख ) इ. सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 45 दिन के 

भोतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिम बिनी अन्य व्यक्ति 
द्राग अगंहम्नाभरी के पास निखित में किए जा सकतो ! 


2 . M6. Moti Surgival Udog P . Ltd . 
26 . 109 3 , Birhond Rcad . fanpur , 

( Transteret ) 


+ 


1 


पाटीकरण :-~~ इस में प्रयुबनो और पदों का , जो आयकर अधिनियंग , 

1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20क में परि . 
भापित है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 


3 . Atin ( 1jatne 


(Farson 
in ocupation 
of the property ) 
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Objections , if any, to the acquisition of the said 

.. म दधन कन्सलटेन्मी लि . 57-मैरी निफनन माउन्ट मी 
property may be made in writing to the under 

चर्न गेट . बान्द्रा, बाम्बाई 

अरिता । 
signed : 

3. अरिता 

( बह यक्ति, जिमके अधिभाग म मम्पनि । 
( a ) by any of the aforesaid persons within a की यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पनि के भजन व लिए 
period of 45 days from the date of pub 

कार्यबारिया शुरू करना । 
lication of this notice in the Official 
Gazette or a period of 30 days froin the 

उक्त सम्पत्ति के पर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षण -- 
service of notice on the respective 

( क ) भग सूचना के राजपन्न म प्रकाशन की तागा ग 15 दिन की 
persons, whichever period expires later ; 

अधि, या न सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना नी नामाल गे 30 दिन 
( b ) by any other person interested in the said 

को गर्यात्र. जो भी अवधि बार में समान होता हा के भीतर 
immovabls property , within 45 days from 

पूक्नि व्यक्तियों में में किमी अक्ति के भाग । 
the date of publication of this notice in 

( द ) हम मूचना के गजपत्र में प्रकाशन की नागम् फ 45 दिन र 
the Ollicial Gazette . 

भीनर उयन रथावर मम्पनि म हितयन किमा अन्य व्यक्ति 
Explanation : The terms and expressions used herein 

नाग प्रवाहस्ताक्षरी के पाग लिखित में किए जा याग । 
as are defined in Chapter XXA of माटीकरण : - - मम प्रयुक्त शब्दो ग्रार पदो का , जो पाकर नियम 
the said Act, shall have the 

| 61 ( 191] का 13 ) के अध्याय 10 म पनि 
same meaning as given in that 

भारित है, वही वयं गा मा उम अध्याय में दिया 
Chapter. 

गया है । 
SCHEDULE 
Plot No. G - 28 Panki Industrial Area . Site No , 

अनुसूची 
I, Kanpur . 

कृषि भूमि 20 बीघा पुराना , स्थिति माना न० 1515, वाय- मना , 
Dated : 16 - 1- 84 

परगना- मना , हमीन व जिला-गाजियाबान । 
Seal 

भार : 1 :-1 - K4 


माह 


कानपुर. 1 जनवरी, ER! 


Kanpur, the 12th January. 1984 


निर्देश नं . एम / 13 03/ 82 : - - प्रत. मुझे पी० एन० पाठक , प्रायकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 4 : ) (जिमें इसके पश्चात् उक्न अधि 
नियम बहा गया है ) की धारा 279 के अधीन मक्षम प्राधिकारी को 
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर मम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मन्य 5, 1112(jhe गे अधिक है और मिमकी म .. 9461 है तथा 
गाजियाबाद में स्थित है ( और प्रमये उपाबद्ध अनम् च में और पूर्ण मप 
मे णित है , जिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय गाजियाबाद में , 
मिर कारण सधिनियम , 19118 ( 1908 का ( 1 ) के अधीन नाम 
7- 1- 8 3 का पूलि गान के चिन बाजार मान्य में कम के अपमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यर विश्वास करने का 
कारण कि यथापूर्वोक्न सम्पत्नि का उचिम बाजार माप , उमके दृश्यमान प्रतिफल 
में , ऐम दरबमान प्रतिफल के पन्द्रह मतगत से अधिक है भी अन्तरक 
( अन्तरका ) नोर अमारिती ( अन्तरित यो ) के बीच में अन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिग्निन संश्यों से युक्त अन्नग्ण , लिखित में 
वास्तविक # T में फथिन नहीं किया गया है । 
( क ) मातरण से हुई किमी प्राय बी यावत, प्रायकर अधिनियम , 

11 ( 1951 का 13 ) के अधीन कर देने के अन्नरक के 

दायित्व में कमी फग्न या उपस बचने में मुविधा के लिए और / या ; 
, ब ) ऐसे किसी प्राय या फिमी धन या अन्य प्रास्तियों की जिन्हें 

भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 19922 का 11 ) था 
प्रायकर अधिनियम, 1911 ( [ 11 का 43 ) या धन न. र. 
अधिनियम, 1955 1 1 :)57 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्नाती 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था . 
छिपाने में मुविधा के लिए ; 


Ref. No, M1305 82 . - Whereas, I, P . N . Pathak . 
being the Coinpetent Authority under section 
269- B of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) 
(hereinafter rel erred to as the said Act). have 
reason to believe that the immovable property 
having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 
and bearing number 9466 situated at Ghazia 
bad ( and more fully described in the schedulu 
annered hereto ), as bol transferred under 
the Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in 
the oHice of the Registering Ollicer at Ghaziabad 
on 7 - 4 - 83 for an apparent consideration which is 
Jess than the fair market value of the 
aforesaid property and I have reason to believe 
that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed 
to between the parties has not becn truly stated 
in the said instrument of transfer with the object 


(a ) Facilitating the reduction or evasion of 

the liability of the transferor to pay tax 
under the said Act in respect of any 
income arising froni tlie transfer, and 


or 


प्राम अब जनम अधिनियम की आग .. . ) ग अनागण में में उचन 
अधिनियम की धाग 264व की उप प्राग ( 1 ) नं, अधीन , निम्नलिखित 
ध्यक्तियो, अर्थात् : - - 
1, श्रीमः । गुष्पाया हल , पनी श्री प्रेम साप बाल, 
P-62, य फेन्जमा कालोनी , नपी दिग्नी 

( अन्तरक 


( b ) facilitating the concealinent of any in 

come or any moneys or other assets 
which have not been or which ought to 
be disclosed by the transferee for the 


[ भाग III -- चंड ! ] 
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purposes of the Indian Income-tax Act, 
1922 ( 11 of 1922 ) or the said Act or 
the Wealth -tax Act 1957 (27 of 1957 ): 


प्रतिफल लिए अतरित की गई है और मुझे गा. बिग्वाम पने का 
पारण है कि यथायगा सम्मान का चित सागार मना, उसके दायमान 
111, 7 म एमें श्यमान प्रतिफल में पन्द्र निभा ग , और 
यापर, ( अन्नको) और अग्निी ( अन्तरितिय । ) म ब्रांच ऐसे प्रावरण के 
चिरा नग पाया गया प्रनिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों से पता लगा , 
लिग्नित में वात्रिक T में कथित नहीं किया गया है । 
( क ) अन्तरण में हुई किमी प्राग की यात्रन , ग्रायकर अधिनिगम 

! - 1 ( 1951 का । के अधीन गार देने का नाम 
दायिन में कमी नग्ने ा उममें बने में विधा र लिए ग्रार 


या 


Now , therefore. in pursuance of section 269 - ( 
of the aid Act, I hereby initiate proceedings froy 
the acquisition of the aforesaid property by the 
issue of this notice under sub-section ( 1 ) of section 
269 - D of the said Act to the following persons, 
namely :---- 
1. Smt. Pushpa Wati Bahal Wo Shri Prem 

Nath Bahal, RO. A -62, New Friends 
Colony , New Delhi . 

___ ( Transferor ) 
2 . Ms. Tondon Consultancy Lid , 37 -Merry 

Niketan , Mount Merry Church Road 
Bandra, Bombay. 

( Transferec ) 
3 . Ms. - do 

( Persons in occupalion ) 

of the property ) 
Objections , iſ any, to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the under 
Signed : - - 
(a ) by any of the aforesaid persons within u 

period of 45 days from the date of pub 
lication of this notice in the Official 
Gazette or a period of 30 days from the 
service of notice on the respective 

persons, whichever period expires later; 
(h ) by any other person interested in the saiu 

immovable property , within 45 days from 
the date of publication of this notice in 

the Ollicial Gazette. 
Explanation : The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of 
the said Act. shall have the 
same meaning as given in that 
Chapter , 

SCHEDULE 
Agricultural Land 20 Bighas Pukhta situated 
in Khata No. 656 , of village Dasna , Pargna Dasna , 
Telsi ] & Distt . Ghaziahad . 
Dated : 12 - 1 - 84 
Seal : 

कानपर . 1 जनप 1101 


{ ग्न मे किमी आय या किसी ान या अन्य प्रान्तियो की जिन्हें 

भारतीय आयतार अधिनियम 1922 ( 19 . का 11 ) या 
प्रायफर अधिनियम , 14) . 1 ( 19 . 1 का 13 ) या धन -कर 
प्राधिनियम , 1957 ( 1957 का 17 ) के प्रयोमना सरिती 
आग प्रकंट नही किया गया था पा किया जाना चाहिए था , 

छिपाने में सुविधा के लिए 
अत अब जन अधिनियम की धारा मग . अनुगरण में , मैं 
सुचन अधिनियम की बाग : 14 की उप धाग ( 1 ) अधीन , निम्न 
लिखित पक्तियो ; अर्थात : - - 
1 म्यामी राम मन्द मात्र मी लान गन्धर पृरा वृन्दायन ( अन्नरक ) 

श्री चन्द्र भान गर्ग मात्र मन लाग किगची थाने मनही 
___ रामगनी रामपाल मथग 

( अन्तर्गित ) 
3. श्री / श्रामति कुमारी। अनग्निी (यह पक्नि, जिमने अधिभोग में सम्पनि है ) 

का यह सूचना जारी करके प्रधान ममाभि के यर्जन में रिए 

कार्यवाहिया गर करना हं । 
उक्त गम्पत्ति के प्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप . --- 
( धः ) हम मुयना के गजान्न म प्रकाशन की तारीख में 45 दिन की 

अवधि, या नत्सम्बन्धी व्यषिनपो पर सूचना की तामील से 30 
दिन की अवधि , जा भी अवधि याद में गमाप्न होती हो , के 

भीनर पुषित यालयों में म किमी व्यक्ति के दाग । । 
( ख ) इस मुचना के गजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 15 दिन के 
__ भीतर उक्त स्थावर मम्पस में हितबज किमी अन्य व्यषिन द्वारा 

अधोहस्ताक्षरी के पाम लिखित में किए जा सकेंगे । 
पष्टीकरण - इसमें प्रयास गटनों और पवों का , ओ ग्रायकर अधिनियम , 
196 ! ( 1961 का 13 ) के अध्याय 20 में परिभाषित है, भ्रष्ट्री 
अर्थ होगा ओ उम अध्याय में लिया गया है । 


अनमानी 
मलान - कैम्पायर नगर 1950- मथग 


जा . 1 :3- 1 - 84 


मोहर . 


Kanpur , the 13th January . 1984 


निदेश गम । ।।। 4 , 52 -- प्रता: मुझे पीएन पाटक, ग्रायकर 
यधिनियम , 19 (101 का 4 ) ( जिमे गके पचान उक्त अधि 
नियम कहा गया है । या भाग 67 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को 
पद मिल करने का कारण है कि क्याघर सम्पत्ति मिगका उचित 
साभार भृश्य ) 5, 131008 में अधिक है और जिमकी स• 1 8 15 नया 
जो मथरा , उम्पीयर नगर में स्थित है ( पार प्रसस उगाबद्ध अनमी में 
मोर पूर्ण Fप में वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्मा अधिकारी के कान्निय मथुग 
गे , जिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1903 ( 141) का 15) . प्रधीन नारीख 
१ ५. :- ५ पुःप्त सम्पनि तिन बाजार मूल्य मे कम के दृश्यमान 


Ref . No. M -130982 .-.. Whereas 1 , P. N . Patha 
being the Competent Authority under sectic .. 
269- B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) 
(hereinafter referred to as the said Act), have 
reason to believe that the immovalle property 
having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 
and bearing number 1815 situated at 
Mathura (and more fully described in the 
schedule annexed hereto ), has bet .. transferred 
under the Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in 
the office of the Registering Officer at 
Mathura on 10 -4 -83 for an apparent consideration 


- 


- 


- 


-- - 


- 


- - - 


- 


- 


- - 
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which is less than ths fair market value of the 

TUL SCHEDULE 
aforesa a property an . I lave re :2:08 to believe 
that the lair market value of the property as 

H . No , 1950 , Dapiar Nagar, Mathura . 
aforesaid ercceds the gj parent consideration and 

Date 13 - 1- 84 
that the consideration for siku transfer as agreed 
to betvon lle parle des lot beeil truly stated Seal : 
in the said iustrunent of transfer with the object 
of : -- - 

निदेश नं . एम - 1370/ 82- 83: - - अन मुझे पी०एन० पाठक , प्रायकर 
(a ) lucilitating the reduction or evasion of अधिनियम , 1961 ( 1961 का 13 ) ( जिसे इगवे पश्चात् उक्त प्रधि 

to liability of the transferor to pay tax नियम कहा गया है ) की धारा 23 पान के अधीन गक्षम प्राधिकारी का 
under the said Act in respect of any यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पनि , जिसका उचित 
income arising from the transfer , and बाजार मृण्य 25, 000रु0 गे अधिक है और जिगकी मं० 101 है नथा जो 

देहरादून में स्थित है ( और इमगे उपाबद्ध अनुभूली में और पूर्ण रूप म 
(b ) facilitating the concealment of any in 

वर्णित है ) , जस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दगदून में , र्गजस्ट्रीकरण 
coinc or any moneys or other assets 

अधिनियम , 1908 ( 1908 का 15) के अधीन तारीख 30- 4 -83 को 
which have not been or which ought to 

पूर्वोक्त सामि के उचित बाजार मूल्य गे कम क दृश्यमान प्रतिफल के 
be diclosed by the transferee for the लिए मन्नति की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
purposes of the Indian Income-tax Act, प्रथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित थाजार मल्य , जमके दश्यमान प्रतिफान में , 
19 ? 2 ( 11 of 1922 ) or the said Act or एम वगान प्रतिफग्न के पन्द्रह प्रतिशत में अधिक है और प्रान्तरक 
the Wealth -tax Act 1957 (27 of 1957 ); ( अन्तरको ) और अन्तरिती ( अनगिया) के बीच में अन्तग्णन लिए 

नय पाया गया प्रतिफल, मिम्नलिम्निस उद्देश्यों से युक्त अन्तरण , निग्नि 
Now , therefore, in pursuance of section 269-C में धाम्नविक एप में कथित नही किया गया है :-. . 
of the said Aut, T hereby initiate proceedings for 
the acquisition of the aforesaid property by thic 

( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय मी बाबत, पापकर अधिनियम , 
issue of this notice under sub - section ( 1 ) of section 

1406 ( 1961 पर 43 ) के अधीन कर देने के सन्तरक के 
269 - D of the said Act to the following persons , 

दायित्व में नमी नारने या उसमे बचने में सुविधा के लिए 
namcly : 

और/ या 
1 . S Shri Swami Khem Chand Slo Munni 

( स ) ऐमे भिगी प्राय या किसी धन या अन्य प्राम्नियों की जिन्हें 
___ Lal, Patharpura , Mathura. 

भारतीय वायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11) या 
" ( Transferor ) 

प्रायकर अधिनियम , 1961 । 1961 का 43 ) या धन-कर 

अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ प्रारली 
2 . S /Shri Chandra Bhan Garg So Ruman 

हाग प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए 
Lal Karachi wale, Mandi Ram Gali Ram 

था , छिपाने में सुविधा के लिए 
Pal , Mathura . 

( Trarısferee) 

अनः साब उमन अधिनियम की धाग 26ग के अनमरण में , मैं 
3 . SShri .- -do - - 

उक्त अधिनियम की धारा 2611 की उप धाग ( 1 ) के अधीन , निम्न 
( Persons in occupation ) लिखित व्यक्तियों ; अर्थात् : - - 
of the property ) 

1. श्री धीरेन्द्र कुमार अगेसा सपुत्र भानामाल अरोड़ा, 59-सी गजपुर 
Objections, if any , to the acquisition of the said 

रोड, देहरादून 

( अन्तरक ) 
property may be made in writing to the under 

2. या प्राणोक कुमार गुप्ता मुपन नम्द लाल, 25- राजा शप 
signed : - - 

देहराहून 

( अन्तरिती ) 
(a ) by any of the aforesaid persons within a 
period of 45 days from the date of pub 

3. श्री/ श्रीमतीबुमारी शन्तरिती ( चट व्यक्ति , जिसके. अधिभोग में 
lication of this notice in the Official 

सम्पसि है ) 
Gazette or a period of 30 days from the 

को यह मूखना भाग करके प्रपोगत सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
services of 10ticc on the respective 
persons , whichever period expires latcr ; 

कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
(b ) by any other person interested in the said 

उपल सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्रारंप : 
immovable property , within 45 days from 
the date of publication of this notice in 

( क ) इस सूचना के गजपब में प्रकाशन की तारीख से 15 दिन की 
the Official Gazette . 

अनधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 

दिन की अवधि, जो भी यनि बाद में समान होती हो . 
Explanation : The ternis and cxpressions used herein 

भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में स किसी ध्यमित के दाग । 
als are defined in Chapter XXA of 
the said Act, shall have the 

( रम ) इस सूचना के गगपत्र में प्रकाशन की तारीख के 45 दिन :: 
same meaning as given in that 

भीतर उक्त स्थायर गरपति मं हितपर किसी अन्य दिन 
Chapter . 

बाग अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए आ मकेंगे । 
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भारत का राजपन्न : अमाधारण 
--- - - - - - -- -- 

---- - -- : - ...- --- - - ---- - - - - - - - - - - - = =- = = -- - - -- - - - 
P ITUUT TH 1747 = Ya Fil , ji AMITT UF: the acquisition of the aforesaid property by the 

PITTH . 196, 1 ( 1961 FT 43 ) + 1 /[ 20 fi issue of this notice under sub -section ( 1) of section 
म परिमान है , यही अर्थ होगा जो उग अध्याय में 

269- D of the said Act to the following persons, 
दिया गया है । 

namely : 
अनुसूची 

1. Shri Virendra Kumar Arora , Co. Bhana 
ATTINT Fw OS, TANTE , 7777 

Mal Arora 59 - C Rajpur Road , Dehra 

dun . 
7, 4 to TT84 , 

( Transferor ) 
सक्षम प्राधिकारी, 
(PETUA UTE W , fremu ), 

2 . Dr. Ashok Kumar Gupta, Slo 
FIT FITES 13- 1 St 

( अजेन 

Nand Lal, Ro. 28 Raja Road , Dehra 
ज ) कानपुर 

dun . 
HET : 

( Transferee ) 
Ref. No. H - 1379 82 -83 .- Whereas I, P .N . Pathak , 

3 . Shri - do 
being the Competent Authority under section 

( Persons in occupation ) 
269-B of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) 

of the property ) 
(liereinafter referred to as the said Act), have 
reason to believe that the immovable property 

Objections, if any, to the acquisition of the said 
having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 

property may be made in writing to the under 
and bearing number 104 , situated at Dehra 

signed : 
du . ( and more fully described in the sche 

( a ) by any of the aforesaid persons within a 
dule anexed hereto ) , has been transferred 

period of 45 days from the date of pub 
( under the Registration Act, 1908 ( 10 of 1908 ) in 

lication of this notice in the Official 
the oflice of the Registering Ollicer at 

Gazette or a period of 30 days from the 
Dehradun on 30 - 4 -83 for an apparcnt considera 

service of notice on the respective 
tion , which is less than the fair market value of the 

persons, whichever period expires later; 
aforesaid property and I have reason to believe 
that the fair market value of the property as atore 

(b ) by any other person interested in the said 
said exceeds the apparent consideration and 

immovable property , within 45 days from 
that the consideration for such transfer as agreed 

the date of publication of this notice in 
to between the parties has not been truly stated 

the Oficial Gazette . 
in the said instrument of transfer with the object Explanation : The terıns and expressions used herein 
of : 

as are defined in Chapter XXA of 
(a ) Facilitating the reduction or evasion of 

the said Act , shall have the 
the liability of the transferor to pay tax 

same ineaning as given in tliat 
under the said Act in respect of any 

Chapter . 
income arising from the transfer , andi 

SCHEDULE 
or 

H . No. 28 , Raja Road, Dehradun . 
(b ) facilitating the concealment of any in 
come or any moneys or other assets 

P . N . PATHAK , 
which have not been or which ought to 

Competent Authority, 
be disclosed by the transferee for the 

Inspecting Assistant Commissioner 
purposes of the Indian Inconic -lax Act 
1922 (11 of 1922 ) or the said Act or 

of Income-tax Acquisition Range , 
the Wealth - tax Act 1957 (27 of 1957); 

Kanpur 
Now , therefore , in pursuance of section 269- 6 Date 13 - 1 -84 
of the said Act, I hereby initiate proceedings for Seal 
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